तैद मत्री का धय उव्वाटण कटने क कृष नियम 


= उच्चारण कटने वालै व्यक्ति कौ यह बात मन मै अच्छी तरह बिठ लेनी चाहिए कि इसे बिना 
किसी कविनाई के घीघ्र ही सीखा जा सकता है ओर कुष्ठ ही दिनौ मे सामान्य व्यक्ति भी 
संस्कृत भाषा कौ लिखना, पढना, बोलना सीख सकता है। 


सस्कत भाषा के कछ विष अक्षर उनके तथा बोलने की विधि 


1 ङ्छ८( ˆ ) कृति वके अद्र को “अनुस्दटटः कटय ज्ात्ट ठै त्थः नाकु ष्टे वायु निकले 

` इए बोला ज्यत ढै ज्छ समय गुंड बन्द र्त्र ठै गजै “यमः” ८ 

2 ङस ( ~ ) करि वत्ते अद्द्‌ क “अनुनासिकः” कट जाता हे ॐर्‌ यह अद्र भी नासिक 

द्धे गयु निकालते हूर बोला जाता है८ उछ समय गुह षे भी दयु द्ुछ वायु निक्त है८ | 
गोलूः कदु ८ 

ॐ यढ ( ¶}२ ) जरर “अय्देगवाठढ इस्द कट जात्ट ठै इस अरर का च्च्चारण क्ष्छे के प्र 
पर उण्ड मारने षधे नो ष्वनि निकलति ठे वै लेता है जैखे “अग्न ऋयूरि .. 

% यढ ( ~ ) अकषर “अयेगवाल दीर्घः कट जाता है इसका उच्चारण भ क्से के एत्र एर 
डण्ड गाने छे न्दे घ्वनि दोती डे कैसा लेत ठे किन्तु इच्छक ज्च्वारण लम्बा करना चलि 
जै “छव कै पूर्ण “ स्च ` 

` ॐ च्छ ( छ ) जर के यम कलने ठै इसका 
के समन लेत ठे अर्थ्‌ जिमि के 


् जाता डे 
” अष्षर से गिलका ठे 


ऋ 7 > 
एध्‌, विदान्‌ व्याडि८ ` ~ व ल 
इछ ( ए ) अष को “मू्न्य एकार” कठरे ८ उसका उच्चारण नड मे मूष सथान अथि 
व्पलु के उप्‌ णे वट जीभ ठग्छकर ठेर व 

भ ८ ध 


करना चादि ८ 
क) भाषः म ( ङ्न ) इस आकृति 
अतः इनका उच्चारण जू+ञ्टू+ज 


ट ल्के गिच्य्कर कच्ने 


1 
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ढस्द - उका उच्चारण ¶रकमाद्रिकः लेता ठे अर्थ्‌ जितने समय मँ दाथ की क्ल की नाड 
एक बार धृडकती है उने समय मेँ इच्छक उच्चारण करन चादि ८ उ्दाढरटण् अ, इ; उ 
दीर्घ ~ इच्छक जच्चारण्ण द्धिम्यदिकः लेता ठे अर्थात्‌ ज्त्नि कल म ठथ के कर्ल्ष्डकी नाड दे 
बार धड्कती ठे कने कल मे करना चाढिर८ ग्डाह्ण ॐ, ई ऊ, ८, ©, ॐ, अ 
प्लुत - ङ्का उच्चारण दिमात्रिक देता है अर्थात्‌ गिते करल म दाथ के क्ल क ना तिनि 
बार व्दटि वन्ध विष्टि कयि डे ऊने करल त्क करना चलि ८ जाट ऽम्‌ ८ 
1 स्च्स्कत भाषा मेदः ख्‌; गू, धू दि अर व्यनन ठलाते ढ८ ये सभि व्यनन अर्धमातिक 
टेरे ठै ॐर इनक उच्चारण बिना स्वर के नटीं टे ख्कता८ खस्कृत भाषा मँ (न्दी भाषा 
म भट व्यन्नो कर उच्चारण प्रायः व्यनन के साथ स्वद्‌ को मिलाकर सिखाया नाता हे जैसे 
(द्ट्‌+अ = क); (ख्‌+अ~= ख ) इत्यादि ८ बिना स्वर क खयुकत किये व्यनर्नो का ज्च्चारण्ण रीक्‌ प्रकट 
से लेना कव्नि लेता हे 
15) ख्च्स्कत के म््ये-उलोकछ कर उच्चारण करनेवाले व्यक्ति क चलि कि प्रारभिक दल मँ कट रमर 
क उच्चारण धीरे-धीरे अर्थत कम गदि षे कटे 
16) ससस्कृत के म्र का ज्च्यारण सटिखनेदाले व्यक्ति क चलि कि वह प्राखशिक दल मेँ मर्न्त्रँ 
क उच्चारण ऊचे स्वर शे अत्‌ न्दर रे करे, ज्च्छि्टे सिखाने दाल व्ुदियं निकल सके 
रैर श्छुधार कदय शसक 
17) प्रेशिक कठ मे मन्त्र म अये द्यू बड़-दडे अर्थत लम्बे-लम्बे र्ट क शरदि विच्छेद करके 
(द्कड कर्के) व्योठना चादि अभ्यास लेने पर लम्दे (समस्त एड) को (एक साथ व्टोठ सकते 
__ 2 यश्य जन्प््छ्‌ ~ त्स्थु-- सक्च, डिगू - अग्निद - अधिदकिद्ु - अच्छि (८ त 
15) न्ट मे अट कण्ट के ऊपर या कटी नीचे खय (८) या ड़ (~¬ रख्खा देति डेये 
कड ध्यान नीः देना चालिरि( 
व्यंजन एक साथः, स्वर के साथ मिले लेते है८ एसे 


+, इनके 


ठेना चादि८ इनके 


क्‌+र्‌+अ = @ | 


प्रकारक 


| 

| 
वबनव्रस्य सायक अजश्नम रि ॐ 
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